रामकथा 
AAAI 


21294 ॥ 


STRA 
प, INEA लाल 
ACTA TONG व्यास 


> ज्सिगिभ,कागा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम कथा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अंभिप्रेरक : 

E] देवदत्त मिश्र D मंगलप्रसाद जायसवाल 
E] कॅलाशनाथ त्रिपाठी O जितेन्द्र मेहता 

O aeza त्रिपाठी p) रामाश्रय द्विवेदी 

O विजय किशोर मानव O नरेशचन्द्र चतुर्वेदी 


o 
प्रथम संस्करण-५०० प्रतियाँ विद्वानों और साहित्यकारों के लिए उपहार स्वरूप 


छा 
सम्वत्‌ २०३६ विक्रमी 


` 
D 
s 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी के सुविख्यात कथाकार-उपन्यासकार 
एवं 
यशस्बी नाटककार-कवि 
'quzw' के सुख्यातनामा सम्पादक | 
डा० धर्मवीर भारती 
| जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय 
स्तर पर हिन्दी तथा रामकथा के प्रचार- 
में महत्वपूर्ण योगदान ' 


सादर-सस्नेह ` 


दिनांक २३-१२-१९७९ 
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कीरति भनित भूति भलि सोई । 


सुरसरि सम सबकर हित होई ॥ 
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प्रस्तावना 


भारतीय साहित्य में हिन्दी वाङ्गमय, हिन्दी साहित्य में तुलसी, और 
तुलसी साहित्य में मानस-- यह एक ऐसी विराट एवं अजश्न धारा है जिसकी 
अबाघता न केबल अनुपमेय है वरन्‌ अनुलंघनीय भी । 


सरदार पूर्णसिह के कुछ निबन्ध छात्र जीवन में मुझे पढ़ने को 
मिले थे, निबन्धो की संख्या यद्यपि पांच या छः ही है किन्तु वे हिन्दी जगत में 
अपनी अमिट छाप छोड़ गये हैं। श्री शंभूनाथ जी के निबर पढ़कर मुझे उनका 
स्मरण हो आया, वह आकस्मिक नहीं कदाचित इस समानता सादृश्य के कारण 
ही पूर्ण सिह पूर्ण fug सरदार थे, शंभुनाथ जी शंभुनाथ हैं, साथ ही 
असरदार भी । 


अंग्रेजी संस्कृत उदं, के विदग्ध विद्वान, प्रमविष्णु वक्ता ओर मानस के 
मा्मिक प्रवक्ता भी । मैं उन्हें निकट से जानता हे उनकी बहुमुखी प्रतिभा से 
परिचित हूँ । इन निबन्धों के सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ-- देखन में छोटे si 
घाव करें गम्भीर। 


मानस का अधुनातन अध्ययन, मनन चितन से नये ww के नये आयाम 


को उद्घाटित किया है 1 à विचारोत्तेजक ही नहीं हमें नई सोच, नया च 


Mc 


प्रदान करते हैं । ES 
यह शुभ संयोग है कि इन निबंघों का प्रकाशत श्री बद्री नारा 


मानस संगम द्वारा कर रहे हैं। तिवारी जी स्वयं समाज 
मूति हैं, हिन्दी भाषा तथा मानस के प्रति समपंण 
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मानस के विविध पक्षों पर आधुनिक संदर्भो में बुद्धिवादी दृष्टिकोण d 
गहराई से विचार ही तो अमृतकण है यह निबन्ध पुस्तिका इतना ही नहीं यह 
तर्कसंगत और सार्थक भी है | 


लेखक के ये विचार किसी पुराण पंथी, अंघविश्वासी प्रचारक या व्या- 
ख्याता से बिलकूल अलग अपनी मौलिक मान्यता प्रतिष्ठित करते हैं । मानस 


का ख़रापन, टटकापन इन निबंघों का मुखापेक्षी है। इस विशिष्टता से एक 
नई विशिष्टता को गति मिली है i 


लेखक आई. ए. एस. जिलाधिकारी के पद पर कई वर्षो तक मेरे जनपद 
फतेहपुर में रहे हैं, और अब वे रायबरेली के जिलाधिकारी EQ उच्च प्रशासनिक id 
सेवा में रहकर उन्होंने हिन्दी भाषा को अपने चिन्तन का जो अवदान प्रदान 
किया है gat fou मैं हादिक बघाई देता हूँ । चाहता g उनका साहित्यकार 
प्रशासनिक दायित्व से संकुचित न हो अपने ated सौरभ से मानस की अतल 
गहराई में पेठकर लोक कल्याण हेतु नये नये रत्नों को de निकाले और उनसे 
BRAG करता WZ | 


RS LR. 


--सोहन लाल द्विवेदी 
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आमुख 


वाल्मीकि से तुलसी तक की राम की विकास-यात्रा से भारत के 
सांस्कृतिक जीवन का एक सत्य उद्घाटित होता है और वह यह कि इस घरती 
पर चली आ रही व्यास और वाल्मीकि की परम्परा के कवि मतीषियों ने 
वस्ततः अपनी साधना और तपस्या से युक्त दर्पण में राम के जीवन-प्रसंगों 
को देखा और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान की । इस सात्विक सत्य के प्रकाश में 
यदि भारत के विभिन्न रामायण-रचयिताओं के जीवन को देखा जाय तो 
उक्त सत्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस संबंध में भारतीय जीवन की 
अन्योन्याश्रित धारा सदा प्रवाहित रही है, जिसके अन्तर्गत राम ने भारतीय 
मनीषा ओर साघनायुक्त जीवन को प्रेरित ओर प्रभावित किया है तथा दूसरी 
भोर उसने राम-जीवन के चित्र में सतत ऐसे रंग भरे हैं जो इसे उत्कृष्ट से 
उत्कृष्टतम बनाता चला गया p इस चित्र में समय-समय पर मानव-जीवन 
के आदर्श, मर्यादा, कत्तव्य आदि के ऐसे अमिट रंग भरे गये, जिससे राम का 
यह्‌ चित्र समस्त भव्यता और विराटता की गौरव-गरिमा से मंडित हो गया d 
वस्तुत: राम का यह्‌ चित्र भारत का चित्र है à उसकी अव्यक्त और सूक्ष्म 
भमरता की अभिव्यक्ति है | इस प्रकार राम भारत है और भारत राम है, 
सूक्ष्म में दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। 


राम भगवान थे या नहीं, यह विवाद तो भारत में सदैव रहा है, किन्तु 
इसके साथ ही यह विवाद भी मौजूद रहा है कि राम इतिहास-पुरुष भी थे 
या नहीं । इन विवादों के संदर्भ में पक्ष ओर विपक्ष के मत सदैव सामने आते 
रहे हैं। किन्तु मजे की बात यह है कि नास्तिकों और आस्तिकों के इस विवाद 
और इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की नोंक-झोंक के बावजूद राम मानव- 
मूल्यों के सबसे बड़े अधिष्ठाता और आदर्श बन गये और राम कथा जीवन के 
शाश्वत मूल्यों के लिए सफल संघर्ष की महान कथा बन गयी | 


संतोष की बात है कि “रामकथा के नये आयाम' के लेखक श्री शम्भुनाथ 
ते इस पुस्तक में आधुनिक परिवेश में राम कथा के नये आयामों को Wu का 
प्रयास किया है और इन प्रयासों में उन्होंने आधुनिक साहित्य में झाका है भौर 
सामयिक चिन्तन का सहारा लिया है । इस प्रकार प्राचीन और नवीन का 


सूत्र जोड़ने का प्रयास क्रिया R iB तो. से a i 
Se iro शा गया है Veet hr साली वन त सत्य 


wah परिवेश का ही अन्तर होता है à किन्तु परिवेश कौ | 


a” 
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मणियों के सौन्दर्य और प्रकाश !की भिन्नता होते हुए भी उनकी माला & सूत्रं 
का सत्य एक ही होता है | सत्य का मूलाघार शाइवत होते हुए भी उसे सदैव 
काल सम्मत होना पड़ता है यही उसकी काल निरपेक्ष या कालातीत स्वीकृति 
है । शायद लेखक ने रामकथा के नये आयामों को प्रस्तुत करने में सत्य की 
उसी काल सम्मत स्वीकृति को रामकथा के प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत करने 
का उपक्रम किया है जो वर्तमान बुद्धिजीवियों के लिए भी बोघगम्य होगा, 
ऐसी आशा है | 


इसके अतिरिक्त अत्यन्त संतोष ,और स्वागत को बात यह है कि 

श्री बद्रीनारायण तिवारी और उनके सहयोगियों के प्रयासों से संचालित 

“मानस संगम” न केवल ऐसे सार्थक प्रकाशन को प्रस्तूत कर रहा है बल्कि उसने 

अन्य अनेक dès प्रकाशन किये हैं। इस सम्बन्ध में २७ अक्टूबर, १९७९ को 

Jo प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा श्री बद्रीनारासण तिवारी 

के सम्मान में प्रस्तुत प्रशस्ति-पत्र में व्यक्त भावना की चर्चा आप्रासंगिक न 
होगी, जिसमें कहा गया है-- 


“आप हिन्दी जगत की उन विभूतियो में हैं जिन्होंने मूक-साघना द्वारा 
हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया है । रामकथा के माध्यम से आपने देश में ही 
नहीं वरन्‌ विदेशों में भी हिन्दी को उन्नत एवं लोकप्रिय बनाने À अपना 
ग्रोगदान किया है । कानपुर के श्री प्रयागनारायण मंदिर में “मानस संगम की 
पना करके आपने विभिन्न भाषाओं एवं प्रान्तों के बिद्वानों को एक मंच पर 
T उन्हें हिन्दी के प्रति आकृष्ट किया है । 


“हिन्दी प्रान्तों के साहित्यकारों के अतिरिक्त आपने अनेक मुसलमान 


है, जिसमें देश विदेश के विद्वानों की रचनाओं का प्रकाशन 
हिन्दी में लाने का श्रेय आपको ही है । पं० श्रीनारायण 
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उज्जवल चरित्र को मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया है । 

“काव्य-विधाओं के अतिरिक्त आपने चित्रकला के माध्यम से रामकथा के 
मामिक प्रसंगों को उद्घाटित कराने हेतु अनेक कलाकारों को अनुप्राणित किया 
है जिनके द्वारा बनाये गये चित्रों ने विदेशों से पधारे रामकथा प्रेमियों को 
भाव-विभोर किया है। आपके व्यक्तित्व में साहित्य, संस्कृति एवं कला की 
त्रिवेणी का संगम है जिसे आपने 'मानस संगम' नाम दिया है। आप तन-मन- 
घन से हिन्दी-सेवा में रत रहते हैं । देश-विदेश के मतीधियों का सम्मान करना 
आप अपना धर्म समझते J” 

श्री तिवारी तथा उनकी संस्था द्वारा बिना किसी आथिक लाभ की आशा, 
बल्कि इसके विपरीत शायद आथिक हानि उठाते हुए ऐसे प्रकाशनों को प्रस्तुत 
करना, साहित्य और समाज को अत्यन्त मूल्यवान भेंट है। ऐसे सत्प्रयास हमारे 
लिए निश्‍चय ही अभिनन्दनीय हैं । 

लल्लन प्रसाद व्यास 


४ नवम्बर, १९७९ सम्पादक 
कातिक पूर्णिमा विश्व हिन्दी दशन 
संवत्‌ २०३६ सी-१३, प्रेस ASA, साकेत 


नई दिल्ली-११००१७ 
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आभार 


जहाँ तक लोकप्रियता का प्रश्‍न है, सम्पूर्ण भारतीय वाद्भमय सें 
तुलसी और उनका 'मानस' सर्वोच्च शिखर पर देदीप्यमान है जिसकी प्रखर 
किरणें विक्‍वभर में व्याप्त हैं। 'रामचरितमानस' अकेला भारतीय ग्रन्थ हैं 
जिसका विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है । 

यही नहीं, शताब्दियों से देश-विदेश के, हिन्दी के तथा अन्यान्य भाषाओं 
के विद्वान, चिन्तक, व्याख्याता, शोधकर्ता, समीक्षक आदि तुलसी ud मानस के 
संबन्ध में जितना अधिक लिख चुके हैं उसका न कोई अन्त है और न सीमा । 


और अब इसी परम्परा में एक नये मनीषी, एक तया स्वागत योग्य 
नाम है-श्री aya, ago Uo Uo का जिन्होंने अवकाश लेकर 
लेखन कार्य का हमारा निवेदन स्वीकारा जिसे हिन्दी संसार भविष्य में 
आंकेगा । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा में उच्च पदस्थ जिला मजिस्ट्रेट रह कर श्री 
शंभुनाथ ने प्रशासनिक कार्यभार के दायित्व का सफल निर्वाह के साथ-साथ 
रामचरितमानस एवं उसका विविध कोणों से उद्घाटन करने का जो संकल्प f 
लिया है वह न केवल परम प्रशंसनीय बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रयासभी हैं-जिसने 
अपनी एक अलग पहचान बनाई है । 


इस कृति में श्री शंभुनाथ द्वारा लिखित पाँच निबन्ध संकलित हैं -मानस 
एक पूव-नियोजित संसार, मानस ओर निवेयक्तिकता का निकष, मानस और 
चित्र-भाषा, रामकथा और तये वातायन तथा मानस ओर विद्रोह की रेख 
श्री शंभुनाथ अंग्रेजी साहित्य के श्रेष्ठ विद्वान है । उनकी इस fafs 
इन निबन्धो को नये आयाम प्रदान किये हैं । तुलसी की विचारध 
के भाव संसार एवं रचना वैशिष्ट्य को अंग्रेजी के महान विद्वानों एवं उ 
कृतियों से पुष्ट करने के साथ-साथ उनसे तुलना कर उच को र 
करने में लेखक ने प्रभावशालो सफलता अजित की है। 
में एक साहित्यिक कृति बन गयी है, मोती के समान 

बशष्टता र 
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मानस-एक पूर्व-नियोजित संसार | 


७४६) 
तुलसीदास ने मानस में जहाँ हरि तथा हरिकथा की अनंतता' का उल्लेख | 
किया है, वहीं उन्होंने इसके प्रस्तुतिकरण के वैविध्य को भी संकेतित किया | 
है। शिव ने मानस की संरचना करके इसे सुरक्षित रख छोड़ा ur तथा उमा | 
की पात्रता को परखते हुए उन्होंने पुरी कथा विस्तारपूर्वक सुना दी । कथा क्रम 
में उनकी यह उक्ति ध्यातव्य है : 
“उमा दारु मर्केट की नाई । सर्वहि नचावत राम गोसाई ll” 


“राम गोसाई ” ने सब कुछ पूर्व -निर्धारित तथा पूर्व नियोजित रख छोड़ा | 
है तथा उनके संकेतों पर सभी अजाने, बेसुध होकर नाच रहे हैं । पूर्वायोजन 
के दर्शन (Philosophy of Determinism ) के सबळ समर्थक जोनाथन 
एडवार्डस्‌ भी इसी मत के थे क मानव चाहे यह समझे कि वह अपने medi 
का कर्ता है, किन्तु वस्तुतः कर्त्ता तो स्वयं ईश्वर हैं, जिनके द्वारा सृष्टि में 
सब कुछ पूर्व-नियोजित एबं निर्धारित à 1° 


१. “हरि अनंत हरिकथा अनंता ।*** ना 
बालकाण्ड : रामचरितमानस | 


२. रचि महेश तिज मानस राखा। 


3. “We may think we are choosing, freely. bu 
in fact have been determined in advance. क 
not actually make an original decision 
may engage in elaborate d liners a 
1 ate i 
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मानसकार ने जिस रूप में कथा-क्रम का आयोजन किया है, उससे यह 
सुप्रमाणित हो जाता हे कि तुलसी के रचना-स सार में भी सब कुछ पूर्व- 
नियोजित (Determined) है | बालकाण्ड में मनु-शतरूपा के प्रसंग को 
समायोजित करने में मानसकार का मंतव्य स्पष्ट हो जाता है । तपी युग्म के 
द्वादशाक्षर मंत्र से जब स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर प्रकट होते हैं, जिनके अंश से 
अनेकों ब्रह्मा, विष्णु महेश उपजा करते हैं,' तव मनु अपने मन की बात प्रकाशित 
करते हैं : 


“दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ aes सति भाउ 1 
ARS तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव n" 


परमेश्वर के समक्ष उलझन उठ खड़ी होती है कि वे अपने समान दुसरा 
कहाँ से ळायें और इसके समाधान में वे स्वयं ही अवतरित होने का निश्‍चय 
करते हैं : 


A 


“होईहहुं अवघ भुआल तब À होब तुम्हार सत ।” 


o » 


इसी प्रकार भानुप्रताप के प्रसंग से रामकथा À रावण की भूमिका का 
qa निर्धारण हो जाता है । कपटी मुनि के जाल में फॅस कर भानु प्रताप जैसा 
सुविख्यात प्रजापाळक तथा वर्मावलम्बी' राजा को यह श्राप मिल जाता है कि 


` 


जाइ निशाचर होहु नुप मूढ़ सहित परिवार 1” 


यद्यपि उसी समय यह आकाशवाणी भी हुई कि ब्राह्मणों से निरपराध 
राजा को बिना विचारे श्राप दे दिया है, किन्तु रामकथा के पूवं -नियोजित 
संसार में इससे सीघे कोई त्राण मिलने को नहीं । रावण को अपनी सुनिश्चित 
भूमिका निभानी ही है, तभी उसे छुटकारा मिल सकता है । इसलिए एक अर्थ 


१. संभु विरंचि विष्णु भगवाना | उपरजाहि जासु अश तें नाना ॥ 


बालकाण्ड : रामचरितमानस 
२. प्रजापाल अति वेदविध wag नहि अघ लेस 1, 


बालकाण्ड : रामचरितमानस 
हा । नहि अपराप भूप "SE कीन्हा ।। 


बालकाण्ड ; रामचरितमानस 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


३, विप्रहु श्राप विचारि न दीन 
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में रावण की दशा तापस-तिय अहल्या जेसी है, क्योंकि मानस के रचना-संसार 
में वह भी एक अभिशप्त जीवन जीता हुआ मुक्ति का मूक आकांक्षी है। खर- 
दूषण के बघ से ही वह ag जाता है कि इन्हें मारने वाळे स्वयं परमेश्वर हैं 
जिनका अवतरण 'सुररंजन भंजन महि भारा' के निमित्त हो चुका है, अतः 
तत्काल ही वह तय कर लेता है कि 


“तौ मैं जाई बेरु हठ करऊँ । प्रभु सर प्रात तजे भव qus" 


पूर्व नियोजित व्यवस्था पर आधारित रामकथा में श्रापग्रस्त गौतम नारी 

की अवतारणा तथा उमकी सुदीर्घ, शिलित प्रतीक्षा इसके संकेतक हैं कि 
भगवान श्री राम के चरण द्वारा एक दित उसके उद्धार का आयोजन 
सुनिश्चित है : ! 
“गोतम नारि श्रापवस उपल ag घरि घोर i li 

चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर ^ 


पुष्प वाटिका प्रसंग में जब एक सखी जनक-तनया को यह सूचित करती 
है कि जिनकी छवि की सर्वत्र चर्चा है वे Hav दर्शतीय हैं जानकी को 
उसकी बातें बड़ी प्रीतिकर प्रतीत होती हैं और उनके नेत्र दर्शन को अकुला 
उठते हैं । किन्तु सीता के लिए राम का यह दर्शन 'प्रथम दर्शन? नहीं, क्योंकि 
उनका मिलन तो सनातन एवं कालातीत है जिसे समय की परिधियाँ बाँध 
नहीं सकतीं और यह 'पुरातन प्रीति' सामान्यजन के लिए अलख है । 


_ पूर्वायोजन की पुष्टि सम्पाती-प्रसंग से भी होती है । सीता का पता करते 
जब वानरों का दल उस पर्वेत के पास पहुँचता है जहाँ सम्पाती की कन्दरा 
तब ag विशालकाय गृद्ध विशेष हषित होता है क्योंकि आज अना' 
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धाम को प्राप्त हो गया है, वह शोकाकुल हो उठा । सागर के तीर पर अपने 
अनुज का विविवत्‌ श्राद्ध करके स्पाती ने वानरों को बताया क्रि एक वार वह 
जटायु के साथ यौवना वेग में सूर्य को स्पर्श करने को उड़ा था | सूर्य के आतप 
को न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आया किन्तु वह अभिमानवश सूर्य के 
पास चला गया, जहाँ उसके सारे पंख झुछस गये और ag चीत्कार करता 
हुआ जमीन पर गिर पड़ा फिर उसकी भेंट चन्द्रमा नामक मुनि से होती है 
जिन्होंने बताया कि त्रेता युग में साक्षात्‌ परम्‌ ब्रह्म मानव शरीर धारण करेंगे 
तथा उनकी पत्नी को राक्षसराज हर ले जायेगा । मुनि ने यह भी बताया कि 
प्रभु के दूत सीता जी को ढूढ़ने आयेंगे और उन्हें जब सम्पाती जानकी का पता 
देगा तो उसके पंख फिर à उग आये गे । इस वृत्तांत से यह सुस्पष्ट हो जाता 
है कि राम कथा का सम्पूर्ण चटना-क्रम पूर्व-नियर्त्रित एवं सुनियोजित है तथा 


जो कुछ घटित हो रहा है वह पूर्वायोजन के क्रम में gear वर्ती घटना 
मात्र ही है । 


इसी प्रकार रामचरित का पता लंकिनी को भी है, जो हनूमान के प्रहार 
से व्याकूछ होते ही समझ जाती है कि अब राक्षसों का संहार सुनिश्चित & । 
वह हनूमान की स्तुति करती हुई कहती है :- 


जब रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा । चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
fae होसि ते कपि कें मारे | तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ 


OO तात मोर अति पुन्य बहुता | aad नयन राम करि दूता ॥ 


कथा में आगामी घटनाक्रम के पूर्व संकेत सपने के माध्यम से भी 
ळका दहन, रावण बघ, सीता-उद्धार, विभीषण का लंकापति 


घरिद्दी 1 तामु नारि निसिचर पति हरिही । 
eat । fefe मिळे d होब पुनीता ॥ 
तिन्हहि द्‌ देखाई देहेसु T सीत 
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होना आदि सारी घटमाओं का उल्ले खः त्रिजटा करती है, जिसे आने वाले कल 
की बातों का ज्ञान सपने में ही हो जाता है | 


बस्तुतः पूर्वायोजन का विघान ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता का सूचक है। यह 
कोरी भाग्यवादिता नहीं जो ठि मानवोचित कर्मो को निरुत्साहित करे क्योंकि 
राम-कथा एक कर्म-प्रधान कथा है । सीताहरण à सावनहीन, वनवासी राम 
बिचलित नहीं होते, बिक अपने बूते पर सुसंगठित होकर संघर्ष करते हैं। कर्म 
करना व्यक्ति के लिए अपेक्षित है, किन्तु फल को चिन्ता उसे नहीं करनी है, 
क्योंकि यह तो अदृश्य नियति पर आधारित है । तुलसीदास ने भी इसे स्पष्ट 
किया है कि ईश्वर की इच्छा बलवती होती है, वे जैसा चाहते हैं, मही होता 
है ।' संक्षेप में पूर्वायोजन का भी दर्शन यही है, जिसे विल saxt (Will 
Durant) ने निम्नवत्‌ शब्दबद्ध किया है :- 


Above all, determinism fortifies us to expect and to bear 
both faces of fortune with an equal mind. We remember 
that all things follow by the eternal degrees of God.* 


Oo 


q- सपने बानर लंका जारी | जातुघान सेता सब मारी ॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा | म डित सिर खंडित भुज बीसा ॥ _ zi 
एहि विधि वह दच्छिन दिसि जाई । Sar मनहुँ विभीषन qiu * 


सुन्दर काण्ड : 
१- संभु दीन्ह उपदेश हित नहि नारदहि ; 
| भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा ब Us 
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मानस और निवॅयक्तिकता का निकष 
DD 


सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं समालोचक टी ० एस० इलियिट à निवॅयक्तिकता 
का जो काव्य-सिद्धान्त रखा है, यदि उसके निकष पर भी मानस को परखा 
जाये तो तुलसी सृजनातमकसिद्धि की महत्ता का सहज ही परिज्ञान होता है । कालं 
Ti ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति med मैन इन सर्च आफ सोल? में इस विचार को 
प्रतिपादित किया है कि सर्जक व्यक्तित्व में “व्यक्ति तथा “रचनाकार! दोनों 
समुपस्थित रहते हैं ।* टी० ume इलियट à इसी विचार-श्रंखछा को बिकसित 
करते हुये यह सिद्धांत निरूपित किया कि जितना पूर्ण रचनाकार होगा उनके 
“भोक्ता” एवं appe में उतनी ही दूरी होगी ga विच्छेद को स्थापित कर पाना 
ही साहित्यकार की चुनौती हैं जिसकी शर्त हे-आत्म विसर्जन | इलियट के 
अनुसार साहित्यकार की प्रगति आत्म विसर्जन की निरंतरता में निहित à । 


सानसकार की भी चुनौती “मोक्ता' और “सर्जक' में विच्छेद स्थापित करने 
की हैं। यदि तुलसी को राम-सीता, रावण, मन्दोदरी, हनुमान, विभीषण आदि 
समस्त चरित्रों के मन की वात कहनी है तो उसे अपने मन की बात दूर रखनी 
पड़ेगी । अपने आग्रह पर्वाग्रहों à ऊपर उठना होगा । रामबोळा के बिसर्जन में 
ry creative person is a duality or a synthesis of cont- 


ory aptitudes. ffn the one side, he is a human being with 
per: ual life. gen the other side he is an impersonal cre- 
x DC È Es , 
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ही तुलसी के रचनाकार की सिद्धि निहित है । रामचरित मानस में एक साफ 
qu जीवन-दर्शन प्रस्तुत करने के बाद भी बरनार्ड शॉ की भांति तुलसी को 
अपने पात्रों पर अपनी एकान्त मान्यत!ए' वलात्‌ थोप्ने की आवश्यकता नहीं 
प्रतीत हुई । पात्रों को अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने गुणावगुणों को विकसित 
करने का तुलसी पूरी सहजता के साथ मौका देते gg स्थिति तथा मन:स्थिति 
के अनुरूप तुलसी के पात्र प्रेम लपेटे अटपटे da बोळा करते हैं, किन्तु संदर्भ 
की सम्पूर्णता à काटकर उनके पात्रों की उक्तियों में तुलसी के जीवन-दर्शन को 
तथा उसकी एकान्त मान्यताओं को स्थापित करने की चेष्टा न सिफे BIA हैं, 
बल्कि ऐसे प्रयास प्रायः भयावह निष्कर्षो तक पहुँचते हैं । सानसकार का दर्शन 
सम्पूर्णता से विकसित तथा मुखरित है । संदर्भ से कटी उक्तियों को जीवन-दर्शन 
का स्थान देना विवादास्पद गृत्थियों को और उलज्ञाना ही होगा | 


यदि रामबोला के पूर्वाग्रहों की बात लेकर चली जाय तो रत्नावली के 
साथ घटी घटना के कारण मानसकार को नारी-निदक (misoginist) होना 
चाहिये । संदर्भ से अलग करके तुलसी की निम्नांफित उक्तियों को उनके 


सिद्धान्त-वाक्य की तरह प्राय: मानसकार को नारी-निदक अभिहित करने 
वाले समालोचकों द्वारा रखा जाता है : 


“नारि सुभाउ सत्य सब Feel | अवगुन आठ सदा उर रहही ॥ 
साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक असौच भदाया ॥ 


लंकाकाण्ड में आई इन पंक्तियों को सप्रसंग देखा जाय तो ज्ञात होता है 


कि dated द्वारा यह लाख समाये जाने पर कि रावण राम से बैर छोड़ | 
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रावण को एक विशिष्ट मन: स्थिति तथा उसके भावावेश का प्रभावपूर्ण चित्रण 
& । अपनी सहघामिणी से अपने शत्रु की प्रसंशा सुनकर उसका बौखला जाना 
स्वाभाविक है तथा इसी उबाल में रावण मन्दोदरी क्या पूरे नारी समाज की 


निंदा करने लगता है। स्थिति तथा मनःस्थिति के अनुरूप इन उत्तियों 
तुलसी के रचनाकार के रेखांकन की सफलता साफ झलकती हैं । 


जहां तक रामचरित मानस में नारी पात्रों का स्थान है, प्रत्येक प्रात्र में 
को रचनाकार की पूरी सहजता तथा सहानुभूति मिली है। यही कारण है 
कि त्रिजटा तथा लंकिनी जसे नारी-पात्रों के प्रति पाठकों की सहानुभूति का 
सहज उद्रेक हो जाता है। यहाँ तक कि मंथरा एवं कैकेयी की र'मकथा में 
जो भूमिका है उस षड्यंत्र का दायित्व इन नारी-पात्रों पर नहीं जाता । 
राम के राज्याभिषेक के तथ्य को जानकर देवगण आकुळ हो उठते हैं, क्योंकि 
बिना पूर्वनियोजित 'सुरकाज' को पूरा किये राम का राज्यारोहण अवांछित 
होगा । अत: वे सरस्वती से विनती करते है : 


| "faqfa gurfz बिलोकि afg मातु करिअ सोइ आजु । 
राम्‌ जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुर काजु ॥” 


और एक महती प्रयोजन को सिद्धिके निमित्त सरस्वती की प्रेरणा से राम वन 
वास हो जाता है । “सिया राममय सब जग' को देखने वाली तुलसी की सर्वं मंगल 
दृष्टि में मंथरा एव कंकेयी परम्परागत्‌ खल नायिकायें नहीं प्रतीत होतीं बल्कि 
वे ga agua नियति के हाथों में बाँची ऐसी नारियाँ हैं जो वही कुछ कर 
' रही है जिसे एक महती उद्देश्य के लिये देवी प्रेरणा करा रही हैं । सीता के 
प्रति तुलसी की दृष्टि भक्त-कवि की है तथा आदर्शनारी की उत्कृष्टतम अभि- 
e व्यक्ति सीता के चरित्र-चित्रण में संभव हो पाई है । वन गमन्‌ में राम की 
सहचर em अनुगामिनी बनने में सीता ने जो 'जहेँ लागि नाथ Àg अरु नाते 

दु निहु ते ताते ॥ तथा जिय बिनु देह नदी बिनु वारि । dfi 
[रि ॥ आदि बातें कहीं हैं, वे नारी की सह भागिता, 
अन्यतम संवधों के संदर्भ में किसी भी साहित्य 
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सीय राममय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


संभवतः यही कारण हो कि सौता के वर्णन में भक्त-कवि का 'भक्त' जहाँ कवि 
पर हावी हो जाता है वहाँ साहित्य का वरताव ढीला पड़ जाता है। 'सोह 
नवल तन सुन्दर सारी' जैसे उक्ति में 'नवल तन? पर फबती साड़ी से जो aK 
का उद्रेक होता है वह्‌ अगली पंक्ति के मातृत्व-बोघ से पूर्णतः तिरोहित हो 
जाता है, जब भक्त-कवि कह उठता है 


“जगत्‌ जननि अतुलित छवि भारी i" 


\ 

यहाँ इसका उल्लेख प्रासं गिक होगा कि तुलसी à एक सांस्कृतिक da- 
काल में टूटते-बिखरते सामाजिक परिवेश को अन्तर-म्रथित करते हुये समस्वय- 
कारी धरातल से जीवन का जो साफ-सुथरा दर्शन प्रस्तुत किया हैं एवं इस क्रम 
में अपने 'कथ्य' की सम्यक्‌ अभिव्यंजना हेतु राम कथा का चयन अत्यंत महत्त्व 
पर्ण है । इस चयन में भी तुळसी का नारी के प्रति आरंभिक मोह स्पष्ट है 
क्यों कि रामकथा नारी को मुक्ति की कथा है । यहाँ कथावस्तु में नारी के 
प्रति प्रबल आग्रह के दो आयाम विचारणीय हैं । रामकथा का सर्वाधिक nga- 
पूर्ण मोड़ राम वन गमन है, अन्यथा राम की कहानी अनेकों गृहस्थ राजाओं 
के जीवन जैसी घटताहीन एवं अनूल्लेखनीय होती । वनगमन की घटना के 
पीछे दशरथ की कॅकेयी के प्रति वचनबद्धता की आघारभूमि है, जो नारी 
के प्रति आग्रह को सूप्रमाणित करता है । कहानी में दूसरा नाटकीय मोड़ सीता 
हरण की घटना है जिसके अनन्तर राम के प्रयास इसे नारी मुक्ति की कथा 
बना देते हैं। फायडवादी स्पष्टीकरण तो यही हो सकता है कि रत्नावली से 
विछोह के बाद भी तुलसी अपने आरंभिक आग्रह से अवमुक्त नहीं हो पाये तथा 
राम के प्रियाहीन वनवासी जीवन के दंशों में उन्होंने अपने दर्दो को देखा- 
परखा हो तथा इस प्रक्रिया में उन्हें आत्मिक परिशान्ति अनुभूति हुई हो। 
तुलसी को स्वीकार भी है कि उनकी रघुनाथ गाथा "स्वान्तः सुखाय' है ।' राम- 


१. मत्वा तद्ररघुनाथ नामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये । 
भाषाबवद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ Di 


-उत्तरकाण्ड : रामचरित मानस 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२ ) 


चरित मानस का अंतिम er भी इस दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जहाँ 
मानसकार कह उठता है कि प्रभु मेरी प्रीति तुमसे उतनी ही रहे जितनी प्रीति 
कामी पुरुष नारी से करता है । मानस के इस आखिरी दोहे में राम बोला 
की सांसारिकता तथा तुलसी की आध्यात्मिकता में एक विलक्षण अस्विति दृष्टि- 


गत्‌ होती है । 


समुद्र से मार्ग माँगने के प्रसंग में जहाँ 'ढोल गवार ga पशुनारी | 
सकल ताड़ना के अधिकारी ।' का उल्लेख मानस में आता है वहीं तुलसी पर 
नारी निदंक होने के अतिरिक्त शूद्र विरोधी तथा कट्टर जातिवादी होने का भी 
गंभीर आरोप लग जाता है । वस्तुत: ऐसी भ्रांति इस उक्ति को प्रसंग से अलग 
करके इसे तुलसी की मान्यता करार देने से होती है । सीता के साथ सारी 
सृष्टि को राममय देखने वाले तुळसी की यह एकान्त मान्यता कदापि नहीं हो 
सकती कि नारी वर्ग ताड़ना के योग्य हैं । यहाँ शबरी प्रसंग का उल्लेख ATI- 
संगिक नहीं होगा । तुलसी के चरितनायक राम ने बड़े प्रेम से गरीब भीलने 
के जूठे वेर amni यह प्रकरण स्वयंमेव जातिवादिता पर कडा प्रहार है । 
और शबरी, जो अपने को 'अघम ते अधम अधम अति नारी' कहती है, को 
मानस में इतना मर्यादापूर्ण स्थान मिला है कि वह जगत्‌ जननी सीता को 
नवधा भक्ति का मर्म समझाती है । ढोल, गवार, शूद्र, पशु तथा नारी ताड़ना के 
योग्य हैं-वस्तुत: एक स्थिति बिशेष à पात्रोचित उक्ति है । समुद्र एक जड़ बुद्धि 
पात्र है । वह जानता है कि उसके बूते की बात नहीं कि बह राम की राह रोक 
छे किन्तु फिर भी तीन दिनों तक खामोशी साधे &' और जब राम शक्ति प्रयोग के 
fea उतारू होते हैं, तब फौरन प्रकट होकर भपनी मंद बुद्धि' की दुहाई देने लगता 


| “उत्तर काण्ड : रामचरितमानस 
घि जड़ गए तीनि दिन बीति à 


सुन्दर काण्डः रामचरितमानस 


' नाथ सब aana मेरे 1) 
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हे । एक छोटी बुद्धि के पात्र के लिये ओछी बाते करना ही संभव है । तुलसी 
का कलाकार इस के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं, इसलिये यहाँ समुद्र द्वारा 
उसकी पात्रता के अनुरूप ऐसी वाते कही गई हैं। उसकी नारी निदा रावण 
की नारी-निदा के सदृश्य पात्रोचित स्थिति एवं मनस्थिति की उपज à । 


तुळसी की निजी मान्यतायें उन्हें कहाँ तक कट्टर जातिवादी सिद्ध करती 
हैं, इसके लिये तुलसी के जीबन वृत्त पर दृक्‌पात समीचीन होगा | अपने जीवन 
काल में उनकी काशी के पंडितों से टक्कर सुविख्यात à | जनश्रुति है कि 
पंडितों ने मानस को तब तक मान्यता नहीं दी जब तक कि उस पर दिव्य एवं 
दैवी सम्मति प्राप्त नहीं हुई । 'कवितावली' में तुलसी ने आत्मकथा के 
कुछ पन्ते खोले हैं, जिससे उनकी दारुण विपन्नता तथा परिवेश के दर्द तथा 
दंश का ज्ञान होता है। अभाव एवं साघनहीनना से बोझिल जीवन को तुलसी 
ने जाति, सुजाति, कुजाति-सब के टुकड़े! ख'कर काटे थे, तभी तो वे डके की 
चोट पर कहने को तैयार à कि उन्हें किसी à रिश्तेदारी नहीं करनी, जिसके 
मन जो भाये, उन्हें कह दे। लोगों के द्वारा उन्हें घृत कहा जाये या अवधूत 
या राजपूत या जोलहा उन्हें सब स्वीकार है' कवितावली की इन उक्तियों में तुलसी 
का व्यक्तित्व संत, दार्शनिक, फक्कड़ वैरागी की भाँति निदर्शित होता है जिसकी 
तुलना तत्वज्ञानी कबीर के erg व्यक्तित्व से की जा सकती है । उनको बात 
साफ हो जाये, अतः कवितावली में एक स्थल पर बेबाक साफगोई के साथ 
तुळसी ने कहा कि “मेरे जाति tfr न चहों काहू की जाति atfer 1” 


वस्तुतः समुद्र द्वारा नारी और शूद्र को ताइना-योग्य मानना तुलसी का 
बिचार नहीं, समुद्र की पात्रोचित उक्ति है। स्थिति एवं मन:स्थिति के अनुरूप 
स्वयं तुलसी के चरित नायक की ऐसी उक्तियाँ हैं, जिन्हे यदि तुलसी की मान्य- 
PRN sna न्स Uo S o s 
१-जाति के सुजाति के, कुजाति के पेटागि बस, 


खाटा टूक संबके विदित बात दूरी सी । 
-कवितावली 


g-ga कहौ, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। 
काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारब न होऊ d 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछू ami 
माँगि der मसीत को सोइबो, Sal को एकु न at को वोऊ।। 
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ers की श्रेणी दी जाये तो भयावह भांतियाँ संभावित हैं ओर यदि उन्हे 
सही परिप्रेक्ष्य में भावावेग एवं आवेश के अनुकूल पात्रोचित कथन माना 
जाये तो न सिफ तुलसी की पात्रगत्‌ तटस्थता सुप्रमाणित होती है, बल्कि मानस- 
कार की साहित्यिक ईमानदारी उस सीमा तक सिद्ध होती है जिनकी परिधियाँ 
आत्म-विसंजन हैं । समुद्र से मार्ग मांगने के प्रसंग में ही राम “भय विनु होहि 
न प्रीति' की बात कह जाते € 1 यदि इसका अर्थ व्यंजना-शक्ति के अनुसार यह 
किया जाये कि समुद्र को अनुनय-विनय की भाषा समझ में नहीं आती है, वह 
तो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, तब तो कोई कठिनाई नहीं है 1 
किन्तु जैसा कि टीकाकारों ने अभिघा-आश्रित अर्थ लगाया है कि बिना भय 
के प्रति नहीं होती' तो उससे भू'मक बात और कोई नहीं हो सकती । जहाँ 
भय का बोघ है, वहाँ प्रेम जो आत्माओं की अन्विति है, कदापि संभव नहीं 
किन्तु यहाँ यह्‌ दृष्टव्य है कि राम क्रोध में है तथा क्रोधी व्यक्ति की उक्ति 
संतुलित एवं पूर्ण नहीं ह्रो सकती । राम के वक्तव्य में असंतुलन उनके क्रोध 
के उबाल को उजागर करता है । 'वोळे राम सकोप तब भय faq होंहि न 
प्रीति में पात्र की मनस्थिति को प्रभावपूर्ण रूप से व्यंजित करने में तुलसी 

की साहित्यिक सिद्धि सुस्पष्ट हो जाती है । 
टी० quo इलियट की मान्यता रही है कि कविता में विचार नहीं 
व्यंजित होता है उन्हें विचारों का मावनिष्ठ प्रतिस्थानी (The emotioal 
eqiyalant of thought) की संज्ञा दी जा सकती है।' do go 
` इलियट की धारणा थी-कविता की एक अपनी इयत्ता है तथा यह घर्म, 
दर्शन, नीतिशास्त्र आदि का पूरक नहीं। मानस की काव्य-धारा सुरसरि 


CS 


१. The poet who thinks is merely the poet who can express 
the emotional equivalent of thought, But he is not necess- 
arily interested. in the thought itself. We talk as if 
thought was precise and emotion was vague, In reality 
there is precise emotion and there is vague emotion’. for 
every precise emotion tends forward intellctual formulation. 

—From Shakesapeare and the stoicism of Seneca. 

. Poetry is not a substitute for philosophy or theology or 
religion, it has its own function. But as this function is 
not intellectual bur emotional, it cannot be defined adequ- 
aply in intellectual terms, 


“From Shakespeare and the stoicism of Seneca, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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की तरह लोक मंगल हेतु प्रवाहित हुई है,' किन्तु तुलसी के प्रत्येक पात्र की 
प्रत्येक उक्ति में तुलसी के जीवन दर्शन को दूढ़ने का प्रयास अत्यंत भयावह 
परिणतियों का मागे ही प्रशस्त करता है। मानस का जीवन दर्शन उसकी | 
पूर्णता में है, संदर्भ में टूटे टुकड़ों में नहीं । समुद्र पार करने के प्रकरण À | 
राम अपने सहयोगियों से सलाह करते हैं कि अथाह समुद्र को केसे पार किया 

जाये तो विभीषण की मंत्रणा यही होती हैं कि शाक्ति प्रयोग के पहले सागर 

से विनय करना न्यायोचित होगा। इसी स्थल पर विभीषण के सुझाव को 

स्वीकारते हुये राम भाग्यवादी की भाति कहते हैं, “करिअ देव जो होइ 
सहाई” । यदि संदर्भ से हटाकर देखा जाये तो ug उक्ति राम को कट्टर | 
भाग्यवादी सिद्ध करने को काफी है । किन्तु राम का चरित्र अपनी सम्पूर्णता 
में एक कमंवादी का आदर्श चरित्र है । वनवास की शर्तों में ऐसी कोई बाध्यता 
नहीं थी कि राम रावण का मुकाबला करने के लिये अयोध्या या मिथिला 
से सैन्य शक्ति का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकते थे किन्तु अपने बूते पर 
राम इस लड़ाई की शुरुआत अपनी साधनहीनता से करते हें | समुद्र 
पार करने के प्रसंग में राम द्वारा दैव की दुहाई देना, एक समयोचित उक्ति है, 
जो लक्ष्मण को भी नहीं भाती । अनुशासित अनुज होने पर भी वे इसका कड़ा 
प्रतिवाद करते हैं : 

“नाथ दैव कर कौन भरोसा p सोषिअ सिंघु करिअ मन Var ॥ 

कादर मन कर एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा od" 
लक्ष्मण जो दैव पर नहीं शौर्य एवं पराक्रम पर विश्वास करते हैं वे अप्रत्यक्ष 
रूप à राम की कथित भाग्यवादिता को कायरता और आलस तक की संज्ञा 
दे डालते हैं । किन्तु राम कितने मर्यादित एवं समस्थित' व्यक्तित्व हैं कि वे 
अविचलित भाव से कहते हैं कि पहले विनय का आलम्बन ले और आवश्यकता 


| 
| 
| 


१- कीरति भनति भूति भल सोई । सुरसरि सम सब कहुँ हित होई ॥ 
बालकाण्ड: रामचरितमानस 
२- कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि faq सोषक तव सायक di 
जद्यपि तदपि नीति अस गाई । विनअ करिअ सागर सन जाई॥ 
सुन्दर काण्डः राम चरितमानस 
३- “प्रसन्नतां या न गताभिषेकस्तथा न मम्छे वनवास दुःखतः | 
अयोध्याकाण्डः रामचरित मानस 
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हुई तो पराक्रम का मार्ग भी अपनाया जायेगा । भर कथा प्रवाहमें राम को 
शौर्य का कर्मवादी मार्ग ही अपनाना IST | 


वस्तुत: पूरे प्रसंग में राम का जो परिवार के मुखिया का, सक्षम नेतृत्व 
कर्त्ता का समन्वयकारी संतुलित एवं गंभीर स्वरूप उभारा है वह रचनाकार 
की तूलिका की सफलता है । राम da की दुहाई देते हैं और कमं के मागं 
का अवलम्बन करते हैँ । “करिअ दैव जो होई सहाई” के नाम पर ही राम 
को या तुलसी को भाग्यवादी बना देना जल्दबाजी से भरा एक भ्रामक निष्कर्ष 
ही होगा । उसी प्रकार “देव देव आलसी पुकारा” का ममंवादी उद्घोष भौ क्षण 
के आवेग एवं आवेश से अनुप्राणित पात्रोचिन उक्ति है, जिसे टी० एस० इलियट 
के शब्दों में विचारों का भावनिष्ठ प्रतिस्थायी कहा जा सकता है। 


इसी प्रकार स्थितिगत्‌ आवेग एवं sasa के आवेष्ठन में मानस के चरित- 
नायक राम लक्ष्मण के मू छित होने पर कई ऐसी बातें कह जाते हैं, जो असंबद्ध 
एवं तथ्यों के प्रतिकूल हैँ । वे लक्ष्मण को न सिर्फ “सहोदर भ्राता” कह जाते हैं, 
बल्कि उन्हें अपनी माँ के इकलोते पुत्र' भी बना डालते हे । जिस vues में 
प्राण मळे ही जाय, किन्तु बचन की मर्यादा की रक्षा ही सर्वोपरि है, वहां राम 
पिता के वचन के उल्लंघन तक की ara’ कह डालते हैं | वे सीता-हरण को 
साधारण क्षति की संज्ञा दे डालते हैं । वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपने प्रिय अनुज 
को मूछित एवं मरणासन्न देखकर उस दुःख से इस सीमा तक विह्वल हो जायेगा 
कि अपने आप को रोककर सुस्थिर नहीं रख सकता | राम लीला कर रहे हैं, अत: 


१- aa विचारि जियं जागहु ताता । fase न जगत सहोदर भ्राता ॥ 

लंका काण्डः रामचरितमानस 
२- निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम प्रान अधारा ॥ 

लंका काण्ड: रामचरितमानस 
३- जौ जनतेउं वन बंधु विछोहू । पिता बचन मनतेउे नाहि ओहू ॥ 

लंका काण्ड: रामचरितमानस 
४- बरु अपजस सहतेउे जग माहीं । नारि हानि विशेष छति नाहीं ॥ 


REA"! लंका काण्ड: रामचरितमानस 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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उनकी यह शोकाकूल विह्नलता स्वाभाविक है । समर्थ एवं सजग रचनाकार 
तुलसी इसे अपने चरितनायक का मानवोचित प्रलाप की संज्ञा देते हैं। 'प्रलाप? 
शब्द अत्यन्त अर्थपूर्ण है तथा राम के कथन की तकंहीनता, असंबद्धता, तथा 
उनके उद्देलन तथा सीमाभों को लांघते उद्गारों का सम्यक समाधान प्रस्तुत 
करता है । ऐसे पाठकों को जो राम के ईश्वरीय रूप के प्रति ही जागरूक हैं 
के भ्रम निवारणार्थ राम की लौकिकता के मध्य बराबर उनकी पारलौकिकता 
का स्मरण करना तुलसी नहीं भूलते । इस प्रकरण में भी शिव पार्वती को ag 
स्पष्ट करते हैं : 


उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल देखाई | 


रामकथा में पात्रों के भावानुरूप कथनों, उनकी क्षमता तथा मन:स्थिति 
के अनुरूप उक्तियों तथा काव्यधारा में विचारों के भावनिष्ठ प्रतिस्थानियों 
के सम्यक्‌ प्रयोग द्वारा मानस में मान्यताओं के ऐसे स्वरूप निदशित होते हैं 
जो परस्पर विरोधी, अलग एवं असंबद्ध प्रतीत होते हैं । संदर्भ से टूटे टुकड़ों 
में तुलसी का जीवन दर्शन get जाये तो यह विडम्बना और तीखे ढंग से 
मखर हो उठती हे | भाग्यवादी दर्शन के नाम पर होइ है वही जो राम रचि 
war आदि का उल्लेख मानस में मिलता है, वहीं दैव Ga आलसी Tare’ आदि 
उक्तियों में कर्मवाद का उद्घोष भी सुनाई पड़ता है । राजतंत्रीय ब्यवस्था की 
निरंकुशता का उल्लेख दशरथ द्वारा कैकेयी को मनाने के प्रयासों में मिलता 
है, जहाँ बिना उचित अनुचित, नीति-अनीति विचारे अपनी प्रिया को तष्ट 
करने को दशरथ किसी का भी सिर काटने को तैयार हैं तथा किसी को भी 
कैकेयी के कहने पर देश निकाला दे सकते हैं, रंक को राजा और राजा को रंक 


१- प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर । 
आइ uS हनुमान जिमि TERRE बीर रस ॥ 


लंकाकाण्ड : रामचरित मानस 


R- अनहित तोर प्रिया RE कीन्हा । केहि दुई सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करोंनरेसू। कहु केहि नृपहि निकासों देसू ॥ 


अयोध्याकाण्ड ; रामचरितमानस 
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बनाने को तत्पर हें | वहीं राम को राजगही सौंपने का उनका निर्णय एकान्त 
स्वेच्छाचारिता का नहीं, बल्कि पंचों के सुझाव' पर आघारित है। मानस में 
वहीं पराधीनता की निन्दा में स्वाधीनता की प्रच्छन्न वकालत भी देखने को 
मिलती है तथा यह भी उक्ति मिलती है कि 


“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नूप अवसि नरक अधिकारी 1” 


राजसत्ता मदकारक है, अतः मानसकार ने प्रश्‍न चिन्ह खींचा, “प्रभुता पाई 
काहि मद नाहीं ।” अर्थात्‌ अपवादहीनता के साथ सत्ता पाने पर सभी मदमत्त 
हो जाते हैं, यहीं उन्होंने एक स्थल पर भरत के लिए लिखा कि उन्हें राजमद : 
नहीं हो सकता ।' रामकथा प्रेम के उच्चादर्शों की विलक्षण गाथा हे जहाँ पिता 
भ्राता, पति, पत्नी आदि सभी के प्रति विभिन्न पात्रों ने त्याग, निष्ठा, समर्पण | 
के माध्यम à निस्वार्थ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं' वहीं 'स्वारथ लाग करहि सब | 


प्रीती' का भी उल्लेख मानस में मिल जाता है à वस्तूत: उपर्य्‌ क्त सभी दष्टान्तों 

को यदि उनके प्रकरण के साथ देखा जाये तो उनकी पूर्णता, अर्थवत्ता, संबद्धता 

Y तथा एक सूत्रता सुस्थिर हो जाती है । यहाँ इसका उल्लेख प्रासंगिक होगा कि 
Era अग्रेजी साहित्य की महान विभूति शेक्सपियर की रचनाओं में भी इसी प्रकार | 
| 


विचारों की विषमतायें पाई जाती हैं, जिन्हें उनके मूल संदर्भ से अलग कर 
देखने से भ्रान्तियां स्वाभाविक हैं । सुप्रसिद्ध कृति 'किंग लियर' में शेक्सपियर 
मानव को देवताओं के हाथों का असहाय खिलौना' पाते हैं बहीं अन्यत्र 
नाटककार ने देवताओं को सही (just) भी बताया है । 'हैमलेट' में भी उसने 


dd. 


नियति को मानवों का नियामक पाया है । “मंकवेथ' में RE, fre में नायक 


sf पाचहि मत छागे नीका | करहु ह्रषि fed रामहि टीका ॥ 


अयोध्याकाण्ड : रामचरितमानस ` 
हु होहि न राजमद विधि हरि हर पद पाई à 


रामचरितमानस 
boys, are we to the gods; 


for their sports--King Lear 
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मानव जीवन को एक प्रयोजनहीन कहानी' की संज्ञा देता है, वहीं “एज यू 
लाइक इट” में जीवन के नाटकीय तत्वों' को तथा द टेम्पेस्ट' में उसकी 
स्वण्निलता को उजागर किया गया है। रचनाकार मानव-जीवन के सम्पूर्ण 
फलक को रेखांकित करता है, अतः जीवन के वैविध्य एवं वैषम्य का अंकन 
अनिवार्य हो जाता है । बाल्ट fue ep अपरिहार्य असंगतियों का कारण 
सुस्पष्ट करते हुए कहा कि वह विशाल है तथा उसमें विबिधतायें निहित हैं l“ 
सर्जक की ग्राह्यता की व्यापकता के कारण उसकी कृतियों में इन्द्रधनुषी वेविध्य 
का उभर थना स्वाभाविक है, किन्तु रंगों की विविधता एवं विषमता में भी 
सुरधनु की सुरम्यता अक्षुण्ण रहती है। जहाँ मानस के बहुरंगी विस्तार में 
रचनाकार की सिद्धि सुस्पष्ट है वहीं इसकी सम्पूर्णता में जो सम्यक्‌ जीवन- 
दर्शन उभरा है, उसमें तुलसी को एक युगान्तकारी, दार्शनिक का स्पृहणीय 
स्थान स्वतः प्राप्त हो जाता है । 
Oo 


SS ee ` 


१- It is a tale, 
Told by an idiot, fully sound and fury 
_ Signifying nothing. —Macbeth 
R= All the world's a stage. 
And all the inen and women merely players : 
They have their exits and entrances: | 


god ope man is his time plays many par 
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Ooo 

कविता की मूतिमत्ता को दृष्टिगत रखते हुए 'पल्लव' की भूमिका में पंत 
ने इसका उल्लेख किया है कि “कविता वे लिए चित्र-माषा की आवश्यकता 
पड़ती है ।” चित्र-भाषा ही कविता को बिम्बात्मक संस्कार देती है। आचार्य 


-रामचन्द्र शुक्ल की इस विषय पर सूद्रिचारित उक्ति है “काव्य में अर्थ-ग्रहण 


मात्र से काम नहीं चलता; बिम्ब-ग्रहण अपेक्षित होता है यह बिम्ब-ग्रहण 
निर्दिष्ट, गोचर और ad विषय का ही हो सकता है ।” कविता में अन्तर्निहित 
गणित' को उद्घाटित करते हुए एजरा पाउण्ड ने यह विचार अभिव्यक्त किया 
है कि कवि की सार्थकता कृतियों का ढेर लगाने के बजाय सम्पूर्ण जीवन काल 
में मात्र एक विम्ब प्रस्तुत करने में है। ` पाउण्ड के इस मत प्रवर्तन के क्रम 
में टी० एस० इलिएट का वस्तुनिष्ठ सहधर्मी (Objective correlative) 
का सुप्रसिद्ध काव्य सिद्धान्त' आया, जिसके अनुसार भावाभिव्यक्ति हेतु ऐसी 


१- Poetry is a sort of inspired mathematics, which gives us- 
equations, not for abstract figures, triangles, spheres and 
the like but equivalent for human emotions. If onc have 
mind which inclines to magic rather than science, one 


nds more arcane, mysterious, recondite. 


Present one Image in a life time than to 
works. — 


y= 
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वस्तुओं, स्थितियों अथवा घटना श्गंखलाओं की कल्पना आवश्यक है fray 


उस 


भाव से इस प्रकार का संत्रन्ध-सूत्र हो कि चेतना से बाह्य तथ्यों का सम्प i 


होते ही संवेदन रूप में उसकी परिणति भवद्यस्भावी हो जाये ओर तत्काल 
वही भाव उद्भूत हो जायें। टी० एस० इलियट ने “बिम्बात्मक प्रतीक वः 
भी घारणा का सवल प्रतिपादन किया है । विम्य-प्रधान कविता के सिद्धारः 
के प्रबल समर्थक सी० डी० ल्यूईस ने बिम्ब को कविता की आत्मा माना है: 
caga का मत है कि काव्य में प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, शब्द प्रयोग, छंद 

रीति, विषय वस्तु --सव कुछ परिवतित होते हैं, किन्तु बिम्ब कविता के 
प्राण-तत््व की भाँति जीवंत रहता है ।' उन्होंने विम्ब को कविता को प्राण- 
शक्ति देने वाले जादूई ado का दर्जा भी दिया है 1 


agafa है । उपमानों के Hr का दंश तथा नये उपमानों की तलाश की 


नयी कविता का विम्ब्र-मोह, नव प्रयोग तथा नये faral की उद्भावन? 


e 


प्रभावपूर्ण अभिव्यंजना नयी कविता के प्रवर्तक ata की इन पंक्तियों में शः 
मुखर हुई है : | 


अगर मैं तुमको | 
लजाती साँझ के नभ की अकेली तारिका í । 


?- Yet the image is constant in all poetry, and every poem 


is itself an image. Trends come and go, diction alters, { 


metrical fashions change, even the clemental subject matter 


may change almost out of recognition : but metaphor 
remains, the life-principal of poetry, the poets chief test 
and glory 

The images ina poem are like a series of mirrors set at 
different angles so that, as the theme moves on it is 
reflected in a number of different espects. But they are 
magic mirrors, they do not merely reflect the theme, they 
give it lifeand form : itis in their power to make a 
spirit vizible. A 
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अब नहीं कहता 

या शरद के भोर की नीहार'*'न्हायी कई, 
टटकी कली चम्पे की 

वगैरह, तो 

नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है 
या कि मेरा प्यार मैछा है । 

बल्कि केवल यही 

ये उपमान मैले हो गये Ba 

देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। 


कभी वासन अधिक धिसने से मुलम्मा छूट जाता à । 
मगर क्या तुम 


नहीं पहचान पाओगी ? 


eee eee oe 


अगर मैं यह कहूँ 
Tt बिछली घास हो तुम 
ec लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की ? 


उपमानों के बासीपन के दंश को तुलसी ने भी जाना था तथा इस दृष्टि 
E E ws द्वारा घिसे उपमानों की बात नयी नहीं है । इसमें dès नहीं कि 
` अत्यधिक प्रयोग से उपमानों के भधं-वहन की क्षमता, उनका सौंदर्य प्रभावित 
इसे शेक्सपियर ने भी अपने एक 'सॉनेट' में अनुभूत किया' है | 


। सम्यक्‌ रूप से उपमित करने में तुलसी भी जूठी उपमाओं की 
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में दीप-शिखा की भांति आलोकित पाकर एक प्रभावपूर्ण विम्ब प्रस्तुत | 
करते हैं : 
“सुन्दरता कहे सुन्दर करई । छविग्रह दीप शिखा जनु बरई ॥' 

| 

d 


हैमलेट में शेक्सपियर की प्रसिद्ध उक्ति, «ded ! तेरा नाम है नारि 5" 
की सराहना इसलिए भी हुई है कि कवि ने दुर्बलता जैसी अमूत्त स्थिति को 
नारी की मूत्तिमयो इयत्ता से जोड़ा है । तुलसी सुन्दरता को सुन्दर करने की 
बात कहकर दो अमूत्तं स्थितियों को एक साथ प्रस्तुत करने में शेक्सपियर से 
कहीं आगे निकल जाते हैं। वहीं उपमानों का बासीपन कहीं-कहीं उनकी 
कविता की आभा को भी प्रभावित करता है | स्वयंवर प्रसंग में सखियों के | 4 
बीच सीता की शोभा को तुलसी छोटे चित्रों के मध्य बड़े चित्र के सोंदयं से | 
उपमित? करते Ea यौवन की आभा तथा उष्मा से अनुप्राणत नई-नवेली 
सखियों तथा कोमलांगी सीता के अमित ated को जड़वत्‌ चित्र व्यजित नहीं | 
कर पाते हैं । वस्तुतः तुलसी स्वयं उपमानों की सीमा के प्रति जागरूक ' थे । 
वे जानते थे कि सीता को उपमित करने का प्रयास प्रायः निष्फळ होगा तथा 
इससे उन्हें 'कुकवि' का अपयश ही मिलेगा, क्योंकि 


गिरा मुखर तन अरघ भवानी । रति भति दुखित अतनु पति जानी । 
विष बारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिआ रमासम किमि वैदेही ॥ 


dle एस० इलियट ने एक स्थल पर कविता को अव्यक्त के ऊपर आक्रमण 


(raid upon the inarticula te) माना है । तुलसी मी अपने ढंग से सीता 
क्के अनिवंचनीय तथा अनुपमेय सौंदय के लिये नये उपमान ढूढते हैं : 


{= Frailty | thy name is woman. 
२- सखिन्ह मध्य सिय सोहति कँसे । छविगन मध्य महाछवि std ॥ 
-बाल काण्ड : रामचरितमानस 
a- उपमा सकल मोहि लघु लागी । प्राकृंत नारि अंग अनुरागी। 
-बाल काण्ड $ रामचरितमानस 
v- सिय बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकवि कहाई अजसु को लेई ॥ 
ait पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया । 
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जौं छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोभारजु मन्दरु fame । मथ पानि पंकज निज मारू ॥ 
एहि विधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कहहि सीय सम तूल ॥ 
तुळसी के द्वारा प्रयुक्त बिम्बों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है । अज्ञेय ने 'बिछली 
ma तथा "छरहरी कलगी बाजरे ay जैसे अछूते farai के प्रयोग के साथ 
ऐसी साघारण वस्तुओं को भी कबिता का विषय बनाया है जिसके सहारे 
आधुनिक कवि बहुत आगे तक निकल आये हैं | तुलसी ने भी मेढ़कों,' गूलर 
के me, टिटहूरी,' दघि कुण्डों आदि अनेकानेक उपेक्षित एवं अदूते विषयों 
से कविता को आभा दी है। टी० quo इलियटकी कविता की पर्याप्त 
सराहना काफी के चम्मचो* तथा सिगरेट के टुकड़ों' के विलक्षण प्रयोग के 
कारण हुई à । अभिजात परम्परा से हटकर उपेक्षित अनुभव क्षेत्रों को कविता 


१ - प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि à 
जों मृगपति बघ मेडूकन्हि भल कि कहइ कोउ ताहि ॥ 
लंका कण्ड: रामचरितमानस 
२- गूलरि फल समान तव लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका UI 
लंका काण्ड : रामचरितमानस 
३- उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ 
--लंका काण्ड : रामचरितमानस 
Y- एक एक सों adig तोरि aerate मुण्ड | 
रावन आगे परहि ते जनु फूटहि दघि कुण्ड ।। 
र्ळका काण्ड : रामचरितमानस 
y— For I have known them already, known them all 
Have known the evenings, mornings, afternoons, 
I haye measured out my life with coffee spoons, 
—from The Love Song of J. Alfred Prufrock, 
६- Then how should I begin 
To spit out all the butt-ends of my days and ways ? 
And how should 1 presume ? 


EO he Loye Roue o£ Alfred Prufrock, 
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का विषय बनाने में तुलसी भी किसी से कम नहीं है । इलियट की कविताओं 
की सराहना उसकी अपरम्परागत्‌ दृष्टि के कारण भी हुई । उदाहरणार्थ उन्होंने 
सायं की तुलना एक बीमार आदमी से अपनी कविता 'द लव साँग ऑफ 
sehe so प्रूफाक' में निम्नवत की है : 


Let us go then, you and I, 
When the evening is spread out against the sky 


Like a patient etherised upon table. 


इस परिप्रेक्ष्य में तुलसी की दृष्टि भी नितांत परम्परानिष्ठ नहीं à 1 सीता 
की मनोहारी छवि के प्रथम दर्शन के उपरान्त जब चन्द्रोदय होता है, तो राम 
सहज ही कह उठते हैं कि “सीय बदन सम हिमकर नाहीं ।” और यहीं हमें 
सखियों से सुप्रतिष्ठित चन्द्रमा के प्रति तुळती का समर्थ अपरम्परावादी कवि-रूप 
देखने को मिलता है, जब उनके चरितनायक कहते हैं : 


say सिन्धु पुनि बन्धु विषु दिन मलीन सकलंक। 

सिय मुख समता पाव किमि चन्दु बापुरो रंक॥ 
घटइ बढ़इ विरहिन दुखदाई | wag राहु निज संघिहि पाई । 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 


लंकाकाण्ड में एक स्थल पर राम अपने संगी-सहयोगियों से जब चन्द्रमा 
के wed की विशद्‌ चर्चा करते हैं तो तुलसी का परम्परा से प्रस्थान सुस्पष्ट 
हो जाता है । इस प्रसंग में तरह-तरह से चन्द्रमा के कलंक की विम्बात्मक 
व्याख्या की जाती है।* राम स्वयं चन्द्रमा को विषाक्त मानते हैं, वैसे हनुमान 


q- कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई à mag काह निज निज मति भाई। 
कह सुग्रीव qag रघुराई। ससि mg प्रकट भूमि के झाँई॥ 
arts राहु रासिहि कह कोई उर wd परी स्याता सोई॥ 
कोउ कह जब विधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीव्ह ॥ 
छिद्र सो प्रकट इन्दु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नभ परछाहीं ॥ 
प्रभु कह गरल बन्धु ससि केरा । अति प्रिय निज उर dre बसेरा ॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी । जारत बिरहवंत नर नारी ॥ 
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द्वारा चन्द्रमा के कालेपन को श्री राम की दास्य भक्ति से अनुप्राणित प्रभु की 
इयामता' बताई जाती है, जिस पर राम अथंपूर्ण ढंग से मुस्क्रा देते हैं ।* 

चन्द्रमा के प्रति तुलसी की अपम्परावादी दृष्टि चांदनी की स्निग्धता को 
अनुभूत करने के पहले यह्‌ कहना पसन्द करती है कि “चोरहि चांदनि रात न 
भावा ।' चोरों की वृत्ति कया, तुलसी को साग बेचने वाले तक की प्रकृतियों का 
अच्छा ज्ञान था | बालकाण्ड के आरभिक पंक्तियों में ही वे कहते हैं : 


विधि हरि हर कवि कोबिद बानी । कहत सावु महिमा सकूचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसे साक वनिक मनि गुन गन जैसे ॥ 


पर राम के प्रति लक्ष्मण की प्रसिद्ध उक्ति ‘get ares बतिया कोउ 
नाही । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ।” में तुलसी के लोक जीवन की मान्य- 
तामा का परिज्ञान स्पष्ट है । शास्त्रों की गाथाओं तथा मिथकीय suy का 
भी तुळसी ने विलक्षण बिम्बात्मक प्रयोग किया है । बालकाण्ड में निम्नाँकित 
दोहे को उदाहरणार्थ देखा जा सकता ट 


राम नाम नर केसरी कनककसिपु कलि काल । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल | 


पुष्प वाटिका प्रसंग में जब राम सीता एक दूसरे को fang भाव से 
air हैं, तव तुळसी की उक्ति t: 


भए विलोचन are अचंचळ | mag सकुचि निमि तजे दिगंचल | 


fafa ने पळकों को छोड़ दिया' एक अर्थपूर्ण उक्ति है । मिथकीय वाता 
यन से यह सुस्पष्ट होता है कि राजा जनक के पूवंज हैं तथा जिनका निवास 
पलकों में माना गया है, ने संकोचवश पलकों छोड़ दीं, क्योंकि लड़की-दामाद 
के मिलन प्रसंग को भळा वे कैसे देख सकते थे ! वहीं ‘ang सकि निमि 
तजे दिगंचळ' समय के स्थिर हो जाने का संकेतक ६ | वस्तुतः मानवीय dant 


में समय वस्तुनिष्ठ नहीं, भावनिष्ठ है दिनकर की सुप्रसिद्ध कृति 'उवंसी! में 
(atar से उर्वशी कहती है: 


mm, 
१- कह हनुमंत aag प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति fag उर बसति सोई स्यामता अभास || 
२- पवन तनय के बचन सुनि बिहेसे रामु सुजान | 
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“जब से हम तुम मिले, न जाने, क्या हो गया समय को, 
wa होता जा रहा मरुदगति से अतीत-गह्नर में 1 
किन्त हाय, जब तुम्हे देख मैं सुरपुर से लोटी थी, 
यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। 
उदित सूर्यं नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, 
कल्प बिताये बिना न हटती थीं वे काल a ॥ 


उपयुक्त पंक्तियों में समय का भावनिष्ठ बोध स्पष्ट है । अनुभूति के 


सन्दर्भ में समय का वस्तुनिष्ठ अस्तित्व तेता p कभी समय काटे नहीं 
Hear और कभी समय कँसे बीता ज्ञान नहीं रहता | वस्तुतः 


CO ET eS 


इसके | 
“मनह सकचि निमि तजे दिगंचल” के कछ ही शब्दों में कवि ने गागर में सागर 


E 
a 


भरने का प्रयास किया है | 


प्रसंगवश यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि कालान्तर में नयी कविता का 
बिम्ब-मोह यहाँ तक बढ़ा कि साधन के बजाय fara साध्य हो गया तथा 
चमत्कारी बिम्बों का ढेर लगाना कवि का एकमेव लक्ष्य हो गया | इस अति- 
शय मोह एवं आग्रह के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया छठे दशक के आरंभ में हुई 
तथा इस नए दौर के झण्डावरदार डोनाल्ड डेवी हुए, जिन्होंने 'आटिकुलेट एनजी' 
नामक पुस्तक में टी० एस० इलियट के 'ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव' के सिद्धान्त पर 
कड़ा प्रहार किया तथा परम्परागत वाक्य-विन्यास के उपयोग को काव्य-भाषा 
के समर्थ साधन के रूप में निरूपित किया । शीत १९६७ के क्रिटिकल क्वार्टर्ली 
में Mo एन० फरवेक ने 'डू वी नीड द टम्से इमेज que इमेजरी ?' शीषंक 
निबन्ध में सांगोपांग विवेचना के उपरान्त यह निष्कर्ष रखा है कि परम्परागत 
शब्द 'मेटाफर' के रहते 'बिम्ब' शब्द का प्रयोग अवांछित, अनावश्यक तथा 
भ्रामक है, क्योंकि इसका मूल स्रोत चित्रकला है जो काव्येतर होने के साथ- 
साथ काव्य के सही रूप-बोध में भी बाधक है । अशोक बाजपेयी का भी मत 
है, “नयी कविता fara केन्द्रित रही है और अवसर कवियों में बिम्ब का ऐसा 
घटाटोप तैयार हुआ कि सातवे दशक तक आते-आते कई कवियों को यह 
महसूस हुआ कि कविता को बिम्ब से मुक्त कराके ही उसे जीवन्त तथा प्रासं- 
गिक रखा जा सकता है। उनके सामने बिम्ब-प्रचान कविता कुछ झक की 
चीज बन गई और सपाट बयानी की तरफ कई कवि झुके और उसे विश्वस- 


नीय माना जाने लगा ।” इस प्रकार स्पष्ट है कि ताजी रचनाओं का रुझान 
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बिम्बात्मक चित्र-भाषा की ओर होकर सपाट बयानी के प्रति है और वह 
इसलिए कि कविता बिम्त्रों के दायरे में उलझकर न रह जाए, बल्कि सहज और 
प्रेषणीय रहे । कविता की प्रेषणीयता बदस्तूर रखने का अर्थ उसकी सहजता 
एवं सरलता बनाये रखना है ¦ यह वह चुनौती है जिसे दूसरा सप्तक' के 
'बक्ततव्य' में भवानी प्रसाद मिश्र ने इस प्रकार रखा है : 


जिस तरह हम बोलते हैं 
उस तरह तू लिख; 
ओऔर उसके बाद भी 
हमसे बड़ा तू दिख ॥? 


तुळसी ने इस चुनौती को भली-भाँति स्वीकारा है । रामकथा की ग्राह्यता 
तो इसी बात से सूप्रमाणित है कि चार सौ वर्षो के बाद भी यह कथा कोटि- 
कोटि जनों का कण्ठहार बनी हुई है। जन-भाषा À होने के उपरान्त 
मी एकही साथ यह रचना सामान्य जन तथा अघीत विद्वानों को 
AIRE करती है। यह समन्वय इसकी सपाट-बयानी तथा चित्र-भाषा में भी बना 
al है जो निम्नांकित दोहे में देखा जा सकता है 


करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान | 
मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुप इब पान ॥ 
| ti 
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चार सौ वर्षों के वाद भी 'मानस' में नए प्रतीओों तथा प्रतिमानों को 
हेरने की संभावना क्षीण नहीं हुई है। आज भी कवि अपनी मनःस्थितियों 
को व्यक्त करने हेतु मानस के मिथकीय एवं पौराणिक प्रसंगों की ओर झांकता 
है। भारत के एकाकीपन एवं आत्म-निर्वासन में अभी ताजापन है । स्वर्ण मृग 
के पीछे भागते राम का प्रतीक नये कवि के लिये आज के आदमी की 'स्वर्ण- 
लिप्सा' (Gold Rush) के 'थीम' को व्यंजित करती है। बनवास की घटना 
में भी अभी टटकापन बाकी है 'बच्चन' की पंक्ति है : 


“तन की सौ-सौ सुख-सुविधा में मेरा मन बतवास दिया-सा ।' 


सम्पन्नता और समृद्धि के बीच भी निर्वासित (alienated) होने का 
एहसास आज के आदमी के साथ घटित एक दुस्सह 'ट्रेजडी' है 1 उन्नीसवीं 
aand में ही कवि वड्संवर्थ ने लिखा था : 
Little we see in Nature that is ours.” 


और, फिर काले Alta ने कहा : 


“All these consequences flow from the fact that the worker 

is related to the product of his Labour as to an alien thing.” 
बीसवीं शताब्दी में निर्वासन एवं पार्थक्य (Alienation)' अत्यन्त ही 

त्रासद भाव से उजागर हुआ है। 

DOR ee स — 
१- “Never before in the history of our western world has the 
divorce between man and his fellow-men, between indi- 
vidual man and his ‘self hood’ been so complete. To 
change the world meaning thc prevailing economic system 
is not enough. The fragmanted psyche must be reconstitu- 


ted and only the creative theraphy we call ‘Art’ offers 
—Harbert Read. 


that possibility." 
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राम कथा में बनवास की 'ट्रेजडी' faafaa ( alienation ) के 
'थीम' को अभिव्यञ्जना करती है | राम-बनवास के परिणामतः दशरथ की 
मृत्यु होती है, भरत आत्म-निर्वासित, एकाकी जीवन बिताते हें. अयोध्या 
शोक निमग्न होती है और लक्ष्मण एवं सीता भी वनवासी बनते हें | वनवास 
को नियति मानकर राम ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण वैसे हो त्याग 
दिए, जैसे तोता पंख त्यागता है । 

HITT कीर ज्यों भूषन चीर सरीरु seat तजि नीर ज्यों काई । 

मातु-पिता प्रिय लोग सबै सनमानि qai सनेह सगाई ॥ 

संग सुमामिनि, भाई भलो, दिन द्वै जनु ala gai पहुनाई । 

राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ की नाई 1” 


'बटोही' भौर 'पहुनाई' की मामिक अभिव्यक्ति में आज के आदमी का 
नजनवियत करुणतम रूप से ब्यंजित Ra go £o great की पत्तियों 
कोल: 

“For nature, heartless, witless nature 
Will neither care, nor know 
What stranger’s feet may find the meadow 
And Tresspass there and go.” 

इस अजनवियत को तुलती ने स्वयं जिया एवं भोगा था । कालान्तर में 
अपने मध्ययुगीन समाज में तुलसी स्वयं अजनवी हो गये थे | अनुभव की 
प्रामाणिकता तो इसी में है कि उनके जीवन में ऐसे afaa आए जब न जीते 
को कोई ठौर रहा, न कोई ठिकाना । ( “जीजे न ठाऊँन आपन गाउं, 
guza हूँ को न 'सम्बल मोरे! : कबिताबली) समाज से बहिष्कृत, संदर्भ से 
कटा, वेठौर, वेघर का आत्म-निर्वासित जीवन आज के आदमी के पार्थक्य 
(alienation) की ‘ead से कितना निकट है । अपनी पुस्तक ' द सेन 
सोसायटी” (The Sane Society) में एरिकफॉम ने 
जो परिभाषा दी है उसे यहां रखना समीचीन होगा : 

j “By alienation is meant a mode of experience in which the 
person experiences himself as an alien. He has 
might say, estranged from himself. He does not experience 
himself as te centre of the world, as the creator of his own 
acts—but his acts and theirs consequences have become his 


‘alienation’ की 


become, one 
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masters, whom he obeys, or whom he may even worship. The 
alienated person is out of touch with himselfas he is out of 
touch with any other person He, like the others, is experienced 
as things are experienced; with the senses and the common 
sense, but at the sametime without being related to himself and 
to the world outside productively." 


स्पष्ट है कि faataa (Alienation) की द्रेजडी' को रामकथा d 
बनवास-प्रसंग करुणतम रूप से व्यञ्जित करता है । संदर्भ से पृथक (Alien. 
ated) हो जाते की स्थिति को कवितावली की ag पंक्ति rfe में सखि ! 
राखिबे जोगु, इ-हें किमि के वनवास दियो है' सशक्त रूप से स्पष्ट करती है । 
राम, लक्ष्मण एवं सीता को बतवासी देखकर सभी पछताते हैं। उनके मन में 
यह प्रश्‍न कोंधता है कि यदि इन्हें निर्वासित किया गया तो सुव-सुविधाओ से 
आपूरित संसार का सुजन ही क्यों किया गया ? 


eq महि परहि डासि कुस पाता | सुभग सेज कत सुजत विधाता ॥ 

तरुवर बास safe विधि दीन्हा । {धवल घाम रचि-रचि श्रमु कीन्हा u” 

पलंग-पीठ, गोद ओर हिंडोरा को छोड़ कर कोमलांगी राजपुत्री जानकी 
ने कठोर अवनि पर कभी dx नहीं रखे थे और, अब 


“पुरतें निकसी रघुवीर aq, घरि धीर दए मग में डग दे! 
झलकी भरि भाल कनीं जलकी, qz gfe गए मधुराघर वे ॥ 
फिर बूझति हैं, चलनो अब केतिक, पर्णकुटी ऋरिहो कित qu 
तिय की लखि ओतुरता पियक्री अँखियाँ अति चारु चली जल wd ॥” 


संगिनी की अनकही व्यथा से अभिभूत होकर राम साश्रु-नयन हो उठते 
हैं । बन मार्गों पर भटकती सीता की “छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई' वाली 
कान्ति मिंट चुकी है। क्लान्त, थकी जानकी, पसीने से डबडबाया चेहरा qa ails 


सौन्दर्यं के नये प्रतिमान हमें क्लान्त, शुष्क रूप की ओर आकषित 
करते हैं । सुघड, सलोने, तरल और 'तराशे हुए आकृति-बन्ध अब arad के 
प्रतिमान नहीं । नये संदर्भो में सौन्दये की रुझान तो आक्ृतिहीनता (Patte- 
rnlessness) की ओर है | अब egg में 'अपील' दीखता है । इस नये 
सौन्दर्य-बोध को टॉमस हार्डी ने इन शब्दों में व्यंजित किया है : 
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“In Clym yeobright’s face could be dimly seen the typical 
countenance of the future... The view of life as a thing to be 
put up with replacing that gest for existance which was so 
intense in early civilization, must ultimately enter so thoroughly 
into the constitution of the advanced races that its facial expr- 
ession will become accepted as new artistic departure. Physically 
beutiful men—the glory of the race when it was young—are 
almost anachronism now; and we may wonder whether, at 
sometime or other physically beautiful woman my be an 
anachronism likewise.’’ 


(from:“The Return of the Native’’) 
जिस सीता के atad का उपमान Qu में कवि की सारी उपमायें जूठी 


लगी थी (‘aa उपमा कवि रहे जुठारी'), बनवास की अन्तनिहित विडम्बना 
(Irony) वहीं स्पष्ट करती हैं कि 'झलकी भरि भाळ कनीं जलकी, पुट सूखि 
गये मधुराघर वे । वनवास के ठीक पहले सीता ने सहज, अनजाने ढंग à 
कह दिया था: 


“जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। 
dfe नाथ पुरुष बिनु नारी |!” 


त्रासद पूवं संकेतों से बोझिल ये पंक्तियां सीताहरण के साथ काँध कर 
कथावस्तु की अन्तनिहित विडम्थना को पुनः उजागर करती हैँ । रामकथा का 
gaa प्रवाह बिलगाव (Isolation) के 'थीम' की भी अभिव्यञ्जना करता 
है । प्रियाह्दीन थके, टूटते, झटकते, मात्र बादलों की गरज से डरते राम का 
यह्‌ स्वरूप आज के आदमी की टूट, थकान, भय और अनिदिचतता के कितने 
करीब का है । सीताहरण के बाद की घड़ियाँ राम के जीवन में संघषं की 
afeat हैं । बात हारी हुई परिस्थितियों में अपने को फिर à “एसटं' करने की 
& । राम अस्तित्त्व-संघषं की चुनौतियों को स्वीकारते हैं। 


आज के अस्तित्ववादी चिन्तक ( Existentialist Philosophers ) 
मानते हैं कि इस योजनाविहीन ब्रह्माण्ड में प्रानव को अपना स्वरूप स्वयं गढ़ना 
है, क्योंकि अस्तित्त्व (Existence) 'एसॅस' से age है और मनुष्य को स्वयं 
अपने स्वरूप गढ़ने की भयावह स्वतन्त्रता (Dreadful freedom) है । इस 
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अस्तित्त्वगत चुनौती को स्वीकारते हुए राम स्वयं अपनी नियति से टक्कर 
लेते हैं एवं अपना स्वरूप गढ़ते हैं । अयोध्या या मिथिला से उधार मांगी सैन्य 
सहायता से अपने 'रामत्व' को Qué करना राम को मंजूर नहीं, यद्यपि ऐसा 
करने में उन्हें कोई बाध्यता नहीं थी । अपनी क्रूर नियति (Nemesis) से 
राम स्वयं ही जूझन! पसंद करते हैं-अपने ही बूते पर Ag स्वयं को गढ़ने 
की “भयावह स्वतन्त्रता' को स्वीकार करते हैं | 


तथापि, अस्तित्ववादी चिन्तन एवं रामकथा के इस संघर्ष प्रसंग में अंतर 
है । दार्शनिक art ने “तौसिया' (Nausea) में स्पष्ट किया है कि जीवन 
में कोई पद्धति (Pattern) नहीं है और न जीवन-क्रम में कोई मर्थपूर्णता 
है । पर, रामकथा का AAT अर्थपूर्ण है । यह संघर्ष नेतिक जीवन मूल्यों की 
खातिर है । राम अर्थ हीनता से आक्रान्त नहीं । ऐसे, जीवनगत अर्थहीनता का 
अस्तित्ववादी दार्शनिक किकेंगादं ने धर्मनिष्ठ निदान आस्था में पाया था । 
मंजुल, मनोहर रामकथा भी आस्था की कथा à, जो मन से संदेहों को दूर 


करती हैः 
“रामकथा सुन्दर करतारी | gaa विहग उड़ावनहारी n” 


कवि टेनीसन की रचना 'इन मेमोरियम' ( In Memoriam ) की 


भाँति 'मानस' संशय से श्रद्धा तक की यात्रा है। मानस की कथा-योजना 
में यह भरद्वाज-याज्ञवल्क्य एवं गरुड़-काग- 


उमा-शंभु संवाद है । कथाक्रम 
है । उमा, विहगनायक गरुड़ आदि dag 


भुशु डि संवाद का स्वरूप ले लेता 
पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं । पावती की उक्ति d: 


“नाथ एक संसऊ बड़ मोरे । करगत बेद तत्व सवु quu 
और कथा के अन्त में जब उमा की श्रद्धा उमगती है, तब वह कह 


उठती है : 
नाथ कृपा मम गत संदेहा । राम चरन उपजेऊ नव नेहा ॥” 
स्पष्टतः रामकथा संदेह (Scepticism) से आस्था (Faith) तक की 
यात्रा है । पर, युगीन अनास्थाओं में उलझा भाज का बेचैन आदमी अभी इस 
के अद्धं-पथ में ही है। स्वयं तुलसी ने अपनी काव्य-्यात्रा के अन्त में अना- 
स्थामूलक प्रश्‍न चिन्ह खींचे हैं । असाध्य रुग्णता एवं पीड़ा से जजंर तुलसी 
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को 'हनुमान वाहुक' की रचना में पहली बार यातना एवं अनास्था की भयावह 
अनुभूति हुई है और आज के बेचैन मानव की तरह तुळसी स्वयं प्रश्‍न farai 
के बीच घिर गये हैं । रमेश कुन्तल मेघ के शब्दों में : 

“अन्त में वह अपने भक्ति, वैराग्य, ज्ञान आदि के सभी श्रद्धा विश्वास 
ata पर रख देता है क्योंकि उसे सन्देह होता है कि माया, जीव, काल कर्मे 


आदि के बारे में जो वेद कहते आये हैं या जो वह स्वयं ईश्वर की HIT 
तथा शक्ति के बारे में आज तक विश्‍वास रखता चला आया -aur वे सच 
भी हैं ? यह तुलसी के यथार्थ जगत्‌ À मानों gaem है । इसके उपरान्त 
तुळसी के कृतित्व का अन्त हो जाता हैं i 


a 


S EX ug 
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मानस और विद्रोह की रेखायें 


iE Ter 


रामचरितमानस कवि तुळसी की युगान्तरकारी रचना है । आत्मकथात्मक 
दृष्टि से यह कृति aata की एक ऐतिहासिक क्रान्ति केश परिणाम 
है । रत्नावली के प्रति प्रबल, कण्ठित आग्रह को भक्तिमूलक आध्यात्मिकता 
में परिवत्तित करने में जो अन्तस्थल में कान्ति घटित हुई होगी रामवृत्त का 
चयन एवं लेल उसी की गवाही है। स्वान्तः सुखाय' के 'कंथेसिस' (Ca- 
tharisis),: एवं कुण्डा से अध्यात्म तक की मनोवैज्ञानिक यात्रा के अतिः 
रिक्त, यत्रावस्था की रचना होने के कारण मानस की क्रान्तिकारिता विलक्षण 
है | मानस में विद्रोह जिस घरातछ पर घटित होता है वहाँ कोई क्रान्ति- 
कारी 'मैनिफेस्टो' का उद्घोषपूर्ण कोलाहल नहीं, बस नई दिशाओं की हल्की 
आहट भर है। 


तलसी को जीवन में घोर परम्परावादियों एबं कट्ट्रपन्थियों से जूझना 
पड़ा था à वर्णाश्रम व्यवस्था को रूढ़िवादिता के प्रबल समर्थकों के लिये, 
तलसी ने स्पष्ट कर दिया श्रा, “मेरे जाति-पांति त चहों काहू की जाति- 
पाति” (कबितावली) और निपट निठुराई से स्पष्टवादिता यहाँ तक fr- 


“धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। 
काहू की बेटी सों, बेटा न व्याहब, काहू की जाति बिगारब न सोऊ ॥ 


“राजपूत कहो या जुळाहा-क्या फर्के पड़ता है” इस मनोवृत्ति में वर्णाश्रम 
वादी व्यवस्था पर तुळसी का प्रहार स्पष्ट है। 


तुलसी जीवंत परम्परा के वाहक हैं, मृत परम्पराओं से अलग एवं नयी | 


परम्पराओं के सर्जक भी | इष्ट-देवों की आराधना करते समय 'बाल- 
काण्ड' में तुलसी की दृष्टि दुष्ट-जनों पर भी जाती है। जी 
अंगीकार ही धीम सिसत वक्ष ही, 


-————— ipu 


। 
| 
} 
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विलक्षण उपलब्धि भी । खल-बन्दना करना मानसक्रार की साहित्यिक विरा- 
दुता के अतिरिक्त स्वयं में स्वीकृत परम्परा से एक विद्रोही प्रस्थान भी है । 


तळसी के विद्रोही स्वरूप का मुखर प्रभाण रावण के चरित्र में रंग भरने 
में है। 'सिया राम मय सब जग जानी' कहने वाले भक्त कवि ने uama में 
भी रामत्व के रंग भर दिये हैं एवं mets, व॑ रागी, परमतत्वदर्शी कबीर सा 
कह उठा है ‘ra देखो तित लाल ।' 'बालकाण्ड में भानुप्रताप की कथा को 
रखते में तुलसी का अभिप्राय स्पष्ट है । भानुप्रताप जन प्रिय एवं प्रतापी राजा 
था जो कथा क्रम में कपट का निर्दोष शिकार बनता हैं । पाठक की सहज 
सहानुभूति सहज ही ठगे जाते वाले निइछल भानुप्रताप के साथ होती है, जो 
qaaa में एक शापग्रस्त जीवन लिये रावण के रूप में अवतरित होता है । 
शाप से मुक्ति (7०५९७६१०) ही उसके अस्तित्व का प्रयोजन है। और 
भक्ति के जीवनवाहक श्री राम हैं, जिनके स्पर्श से ही पाषाणी गौतम नारी 
का उद्धार होता है | परम्परानिष्ठ राम कथा का खलनायक रावण, तुलसी की 
तूलिका में चूड़ान्त खलनायक नहीं, बल्कि एक वेसा ही अनोखा राम भकत है 
जैसा प्रेम लपेटे अटपटे बैत बोलने वाला केवट और मुक्ति का वेसा ही 
अभिशप्त, मूक आकांक्षी है जैसी शापग्रसत तापस-तिय अहल्या । खर और 
दूषण की मृत्यु से ही घर्म और नीति का विलक्षण पंडित रावण as जाता है 
कि ईश्‍वर मनूज शरीर में अवतरित हो चुके हैं तथा चिर-प्रतीक्षित मुक्ति 
हेतु अब spar अपरिहार्य है à कितनी अद्भूत बात है कि भक्ति, ज्ञान ओर 
कर्म के अतिरिक्त प्रभु प्राप्ति में दशशीश लंकेश का मागे शत्रुता का है: 

“ax gaa मोहि सम बलवंता | तिन्हृहि को मार्‌इ बिनु भगवन्ता ॥ 

सुर रंजन भंजन महि भारा । of भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥ 

ती मैं जाई dw हठ करऊॐं। प्रभु सर प्रान तजे भव ATH Il 

रावण के परम्परानिष्ठ क्रूर खलनायकी fara से मानसकार का यह 
प्रस्थान विद्रोहपूणं दुस्साहस है । यही नहीं, तुळसी ने अपने चरित्रनायक के 
परम्परागत fara (Image) में क्रान्तिकारी परिवर्तत किये हैं । 

आदि कबि बाल्मीकि के राम महामानव हैं। वह विष्णु के सदृश दाक्ति- 

मान हैं ( विष्णुना सदृशो वीर्ये ) कालान्तर में राम एवं विष्णु का द्वैत 

समाप्त हो जाता हैं तथा राम विष्णु के अवतारी स्वरूप समझ लिये जाते हैं। 


मानसकार के समक्ष राम को विष्णु के स्वरूप मान लेने तथा युगीन मत- 
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मतान्तरों में शैव और वैष्णवी AN को चुनने की समस्या थी । विद्रोही तुलसी 
ने राम के अशाबतार होते की परम्परानिष्ठ घारणा को अस्वीकार दिया तथा 
दैव और वैष्णव मतों में समन्वय संभव कर पाने का ऐतिहासिक निर्णय 
लिया । उन्होंने राम का स्यत त्रिदेवों से ऊपर दिया तथा राम को साक्षात्‌ 
परम ब्रह्म परमेश्वर माना । जनश्रुति तथा मिथकीय परम्परा से इस प्रच्छन्न 
प्रस्थान को मनु-दतरूपा की कथा स्पष्ट करती है । मनु-शतरूपा जिस ब्रह्म 
की उपासना में द्वादश-अक्षर मंत्र का जाप करते हैं उस परमेश्वर का निरूपण 
वेदों ने 'नेति-नेति' से किया है तथा-- | 

“संभु विरंचि विष्णु भगवाना à उपजहि जासु अंस ते नाना u” | 


यही नहीं तप के क्रम में कई बार मनु एवं शतरूपा के समक्ष ब्रह्मा, | 
बिष्णु एवं महेश आये, वरदान का प्रलोभन दिया । पर तपी-युग्म डिगे नहीं 


“विधि हरि हर तप देख अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ 
माँगहु बर बहु भाँति लोभाए | परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ 


मनुशतरूपा के समक्ष अन्ततः स्वयं परमब्रह्म परमेश्वर प्रकट होते हैं 
जिनके चरणरज की वंदना ब्रह्मा, विष्णु और शिव करते हैं (विधि हरि हर 
afaa पद रेनु । ) परमेश्वर ने तपनिष्ठ दम्पति को आइत्रीसन दिया था कि al 


E 


qg स्वयं पुत्र बनकर राम के रूप में लीलार्थ जन्म SU ( नृप तव तनय होब 
मैं आई। ) : 

स्पष्ट है क्रि ta एवं वैष्णवों के खेमेगत्‌ विवाद से ऊपर उठकर तुलसी 
ने राम के बिम्ब में क्रांतिकारी परिवत्तंन किये जो “नाना पुराण निगमागम 
सम्मत” होते हुये भी अभिनव है । 'काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू 
की जात ब्रिगारब न सोऊ' कहने वाले कत्रि का चरितवायक राम जानकी से E 
विवाह करता है-जानकी जो अज्ञातकुलशीला है । वर्णाश्रम स्त 
सामाजिक ढाँचे को अस्वीकार कर अज्ञातकूलशीला को जीवन स्‌ 
में राम का विद्रोही स्वरूप स्पष्ट है । अनय का प्रतिक्षण प्रतिः 
राम किसी भी विद्रोही की भांति नये समाज की संरचना 
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एवं कर्तंव्यनिष्ठ Zi बचपन से ही वे आसुरी शक्तियों से जूझते रहे हैं और 
ब्यवस्था से आसर वत्तियों का निषेव सम्भव कर पाना ही उनके क्रांतिकारी 
अस्तित्व का ध्येय है । सीताहरण के पूर्व ही राम ने असुरों का अन्त करने 
को ठान लिया था । 


“निसिचरहीन करउ महि भुज उठाई पन कीन्ह” 


मानसकार का स्वीकृत परम्परा से प्रस्थान राम एवं जानकी के 'प्रथम | 
दृष्टि में प्रेम” (Love atthe first sight ) चिन्तित करने में भी है। 
यद्यपि इसमें तुलसी का कवि मर्यादा की गरिमा के प्रति प्रतिक्षण जागरूक 
है तथा रहस्मय संकेतों से प्रेम के इस नथेपन को 'प्रीति पुरातन' बता देता 
है। पुष्पवाटिका में पहली बार राम और सीता एक दूसरे को देख पाते हैं। 
जनकतनया ने तो नेत्रों के द्वार से ही राम की छबि को हृदय में उतार लिया- 


an an रामहि उर आनी। दीन्हें पलक कपाट सयानी n” 


F आर राम ते ? प्रेम की स्याही à बेसुध चितेरे की भांति हृदय की 
______ भित्तियों पर उस रूपसी को आँक लिया | 


“परम प्रेममय मृदु मसि कीन्हीं । चारू चित्त भीत्ति लिख दीन्हीं 1” 


'प्रहुळी नजर का प्यार' आज पाइचात्य देशों के प्रेमाचार का नया प्रति- 
मान बना हुआ है | स्पष्ट है कि चार सौ वर्षों के बाद भी मानस के संदभों' 
ताजापन अभी बाकी है | 


ताजापन का एक भौर सबूत है पीढ़ियों का संघर्ष जो त्रासद रूप 
तो आज है, पर चार शताब्दियों पूर्व ही मानस के विराट्‌ फलक 


बनवास की दुःखद घटना मालूम होती है । आज 
माति वे Rafizi उठते हैं। भरत तो कैकेयी 
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तरह तोड़ डालने में सक्षम हैं। यह ध्यातव्य है कि इसे लक्ष्मण अपना स्वभाव 
बताते हैं (कहऊ सुभाउ न कछु अभिमानू) | लक्ष्मण की 'कन्दुक इव ब्रह्मांड 
asat की उक्ति की तुलता टी० एस० इलियट के आधुनिक आदमी को 
प्रतीकित करने वाळे पात्र 'प्रफांक' की उस मतःस्थिति से को जा सकती 
है, जो ब्रह्माण्ड को ed करने की giad को सुलझाने-उलझाते À 
मग्न है :- 


“Would it have been worthwhile, 

To have squeezed the Universe into a ball 

To roll it toward one overwhelming question" 

(‘The Love Song of Alfred J. Prufrock’ : T. S. Eliot) 


्रूफांक aa में है, किन्तु लक्ष्मण के मन में कोई aa नहीं । फिर लक्ष्मण 
का आक्रोश अमर्यादित नहीं हैं। लक्ष्मण सुमेरु qdq को मूली की तरह्‌ l 
तोड़ने में सक्षम हैं पर, भनुशासन की सीमाओं का उल्लंघन वे नहीं कर | 
सकते । वह कहते हैँ“ जी राउर अनुसासन पाऊं ” चार सो वर्षो की बाद 
की युवा पीढ़ी ने मर्यादा के प्रत्येक कगार को तोड़ दिया है । ऐसे, कगारों के | 
टूटने के que संकेत तो मानस में भी मिलते $i युवापुत्र भरत अपनी माँ | 
कैकेयी को पापिनी, कुमति “सकल कपट अघ अर्बगुत खानी” तक क्रोध में कह | | 
जाते हैं ॥ क्रोध की उबाल में भरत तो यहां तक कह जाते हैं कि तेरे मुह में | 
कीड़े क्यों नहीं पड़ गये ?' (गरि न sig, मुँह परेउ न कीरा) इसी प्रकार 
जब अपने युवा पुत्र प्रहस्त की बातें रावण अनसुनी कर देता है, तब पुत्र पिता 
की भर्त्सना कठोर TAAL से FAT है: 


“सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि वचन कठोरा ll 

हित मत तोहि न लागत कैसे । काळ बिवस mg भेषज जैसे ॥ 

पीढ़ियों के इन्द्र का चित्रण quida ने अपने उपन्यास 'फादर एण्ड WU) 
(Father & Sons) में किया है तथा जिसे बीसवीं शताब्दी के अनेक महान्‌ 
साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में चित्रित किया है, वह मानस के फलक पर 
शताब्दियों qd अंकित है । 


कवि तुलसी का विद्रोह स्वरूप भाषा-क्रांति में भी है।सं 


aqa एवं शास्त्रीय परम्परा को अस्वीकार कर तुलसी ने जन- 
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अवधी को चुना था । 'ऑगस्टन' युग की शास्त्रीय (Classical) उदात्तता 
से विद्रोह करके वर्डसवर्थ ने उन्नीसवीं शताब्दी में एक क्रान्तिकारी काव्य- 
सिद्धान्त रखा कि कविता जन-जन की भाषा में रची जानी चाहिए । शता- 
ब्दियों qd तुलसी ने इस विद्रोही विचार की 'भाखा' को अगीकार कर कार्यरूप 
में परिणित कर दिखाया à ब्रजभाषा की माधुरी तथा साहित्यिक परिस्कार से 
भी हटकर तुलसी ने अवधी में ओज एवं औदात्य की खोज करके क्रान्तिकारी 
रूप से arar को अभिनव साहित्यिक समृद्धि एवं मर्यादा तथा प्रतिष्ठा दी । 
तथापि मानस की 'भाखा' में जो अभिव्यञ्जना है वह “नाना-पुराण निगमागम 
सम्मत” अवश्य है । यही तुळसी की विशिष्टता है । 


सत्य को “कोरे कागज” पर लिखकर कहने वाले मौन-मुखर कवि तुलसी 
के मर्यादित विद्रोह में अपने ढंग के ही Gea’ और ““रिदूम” हैं । उनके राबण 
के खलनायकी विम्ब में रामत्व के रंग विखर गये हैं, उनके युवा आक्रोश में 
अनुशासन की अत्तध्वेनि है, उनकी भाषिकी क्रांति में 'नानापुराण निगमागम 
की शास्त्रीय सम्मति है तथा उनके स्वीकून परिपाटियों से प्रस्थान में भी 
परम्परा के पदचाप की आहट है ! OF 
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हमारे प्रकाशन 


0 ATAA सागम एकादश | 
सम्पादक मण्डल : डा० मुन्शीराम शर्मा 'सोम', do सोहन लाल द्विवेदी | 
1० यन० रमन नायर, डा० तिजाम उद्दीन, डा० 
विष्णुकान्त शास्त्री, श्री उमाकान्त मालवीय, डा० प्रेम f 
नारायण शुक्ल, sro विश्वनाथ गोड, श्री शम्भूरत्न | 
त्रिपाठी, do श्री नारायण त्रिपाठी प्रो० मदनमोहन शर्मा | 
प्रधान सम्पादक : श्री लितमोहन अवस्थी 
मूल्य : छँ रुपए मात्र 
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pp अस अदभुत बानी 
सम्पादन : साहित्य वाचस्पति पं० श्री नारायण चतुर्वेदी । 


मूल्य : दस रुपए मात्र 


ए तुलसी के राम 
सम्पादन : बद्रीनारायण तिवारी 
मल्य : आठ रुपए मात्र 


51 रामकथा और मुस्लिम साहित्यकार 
(वतमान मुस्लिम साहित्यक!रो का रामकथा में योगदान ) 
सम्पादन : बद्रीनारायण तिवारी 
समर्पण : आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीदखाँ 


मूल्य : बारह रुपए मात्र 


लाओस में रामकथा 
लेखिका : श्रीमती कमला रत्नम 
मूल्य : पन्द्रह रुपए मात्र 


बद्रीनारायण तिवारी 
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